gagbalagahoa go, हरी अदूरा गो, हरी अदुरागप्रथम का, रे, रि आदुराग, btajrाjाहरी,
अलूर रहा बता शास्त्रों वेदों में 2 विरोधी बातें लिखी हैं यह भी लिखा है संसार से
विरक्त हो कर अर्थात संसारी कामनाओं को मन से निकाल कर भगवान की भक्ति करो यानि
बैराग के बाद अनुराग हो और यह भी लिखा है कि अनुराग करो तभी बैराग होगा जब तक
भगवान में मन नहीं लगाओगे तब तक संसार से बैराग नहीं हो सकता जैसे वेद में कहा गया
उपासते पुरुष जेयाकामासते शुक्र में तत अति बरतन धीरा मुंडको परिशत संसार से मन
हटा कर पहले बैराग फिर उपासना करो और यह भी आप लोग सुनते पढ़ते हैं राम भजन बिनु
मिटहि न कामा थलबििन तारुक का बहू की जामा जमीन में पेड़ पैदा होता है बिना भगवान
से अनुराग हुए ये संसार की कामनाएं नहीं जाएंगी पहले भगवान से अनुराग करो दोनो में
कौन सही है दोनों सही लगता है साधारण बुद्धि में अरे बैराग नहीं होगा तो भगवान में
मन कैसे आप लगा देंगे 10 20 मन तो हैं नहीं हो जी मन न भए 10 20 1 तो सो गयो श्याम
संग 1 ही मन है उसे चाहे भगवान में लगाओ चाहे संसार में लगाओ तीसरा कोई एरिया नहीं
कोई जगह नहीं आप कहेंगे रसगुल्ला में लगाएंगे तो वो संसार हैं हम माँ बाप में
लगाएंगे तो वह भी संसार है आप कहाँ मन लगाएंगे जो माया और ब्रह्म से पृथक हो जब
जीव के अतिरिक्त 2 ही तत्व हैं 1 ब्रह्म 1 माया तो आप तीसरी जगह कहाँ ले जाएंगे मन
को कोई जगह नहीं है या तो माया हीन जीव या माया से उत्पन्न पदार्थ जड़ इन दोनों
में आप कहीं मन लगाएंगे या दोनों में लगाएंगे जैसा की हो रहा है माँ बाप बेटा
स्त्री पति ये चेतन हैं और खाने के सामान देखने के समान सुनने के समान रस लेने के
स्पर्श करने के ये सब जड़ पदार्थ जो संसार के हैं मनमोहक इनमें अटैचमेंट होगा सबका
अलग अलग हिसाब है शराबी कहता है देखो जी शराब के ऊपर सदन चावर स्त्री प्रेमी कहता
है की हमारी जो मेम साहब हैं न उनके ऊपर सदन चावर सबका अलग अलग रोग है बलवान हैं
तो बहुत से रोग लेकिन 1 रोग बलवान हैं लोग कहते हैं इसकी कमजोरी का पता लगाओ इसकी
कमजोरी माने क्या जहाँ मन का अधिक अटेचमेंट हो बेटे में है फिर देखो बात बन जाएगी
जिसका जिसमें अधिक अटेचमेंट हो उसको कमजोरी कहते हैं संसार में तो या तो वो
व्यक्ति होगा चेतन या तो जड़ पदार्थ होगा 2 में 1 होगा या दोनों होंगे आमतौर से
दोनों ही होते हैं हम लोगों का मन माँ भी है बाप में भी है बेटे में किसी में
ज्यादा किसी में कम ये अंतर है सबमें सबका अलग अलग हिसाब है और किसी का भगवान में
होगा और भगवान के नाम में उनके गुण में उनकी लीला में उनके धाम में उनके संत में
यानी भगवान के एरिया में दोनो का एरिया अलग अलग है जैसे भगवान का नाम है रूप है
गुण है लीला है धाम है संत हैं ऐसे माया देवी के संसार का भी नाम है रूप है उसके
कार्य हैं गुण हैं उसके स्थान हैं और उसके भक्त लोग हैं हम लोग तो संसार से मन
हटावे हटा के भगवान में लगा दें ये रास्ता है ठीक या भगवान में लगा दे संसार
जायेगा ये रास्ता है दोनों में कौन सा ठीक हैं दोनों को ठीक कह रहे हैं
शासदरबेदयहआरहैइस समाधान आप लोग सोचिएगा
